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HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 8, 1981 ( BHDR. 17, 1903 SAKA ) 


1935 


राजस्व विभाग 


। 


युद्ध 

जागीर 
दिनांक 29 जुलाई , 1981 


में 


क्रमांक 1048-7 (II ) -81/ 26599.–पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
पपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ), को धारा 2( ए ) ( 1ए ) तया 3 ( 1ए ) के अनुसार साँप गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यराल सुवेदार बनवारी लाल, पुत्र श्री र्धम सिंह , गांव मालोट, तहसील व बिला रोहतक , 
को खरीफ , 1976 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1044- ज ( II ) -81 / 26503- पूर्वो पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है) , की धारा 2( ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा केरनश्रोसिर रान , पुत्र श्री गुगन राम , गांव रोहद , तहसील बहादुरगढ़ , जिला रोहतक , 
को रबी, 1974 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपरे वार्षिक तया रबी , 1930 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


, 


कमांक 291 -ज (II ) -81/26609.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तया 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्रीचन्द , पुत्र श्री छोटू राम, गांव ईशराना , तहसील पानीपत , जिला करनाल, को रबी, 1966 से 
100 रुपये वार्षिक , खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


1 


क्रमांक 1357 - ज (I) -81/26722 .--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
~ में अपनाया गया है और उसमें पाजता गोरा गया है ), को बारा 2 ( 3 ) ( 11 ) मा 3 ( 17 ) के प्रतार सौरे गर अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दोर राम , पुत्र श्री राम नारायग , गांव झोनूकलां , तहसीन दादरी, जिला भिवानी , 
को रबी, 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरोफ़ , 1970 से खरीफ़ , 

150 रुपये वार्षिक 
तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


1979 तक 


क्रमांक 1361 -ज ( I) -81/26726.--गुरूपंजाब युद्ध पुरस्क र अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य म 
अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मेद सिंह , पुन श्री श्योदान , गांव मोडी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को 
रबी, 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


क्रमांक 715 - ल ( I )-81/26730.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उममें भाज तक संशोधन किया गया है ) , की धारा 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती धापली, विधवा श्री बख्तावर सिंह, द्राम बाघोत, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, 
को रबी , 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , बरौफ़ , 1970 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रथी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


नमक 1.75 -ज (1 }-81/26734.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरिया गा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारो 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री परमा नन्द, पुत्र श्री हीरा राम , गांव कुरावटा , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को 
रबी , 1969 से रयी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 150 रुपये वार्षिक तथा 
रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


तक 


